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पोपाजी की परिचर । 


> चोपार > 


संतन की आज्ञा पादे । पीपाजी कौ कथा सुनाऊ ॥ 
गागरोनि पुर पाटन थानो । कीनो दास अनन्त बखानो॥ 
गगरोनि बुर बरन कंसा । खोदिये पाप धरम तदैषा ॥ 
बहु विधि वापी कूप निवासा । अरु मंडप सोहै चहु पासा॥ 
तिहि पुर पीपा खौचौ रा । परजा कं दृख देय न कड॥ 
राज नीति राखे प्रमान । रण सूरो -षरमिष्ट सुजान ॥ 
कृ) छत्तीस षरं तिहि ग्रामा । दान पन्य सबही के धामा ॥ 
पीपा पूजे आदि भवान । देवी नगर कोट को रानी ॥ 
बहु विधि करं मातकोसेवा। ओौर न कोई दृजो देवा ॥ 
देषी हेत कर सव धरमू । नाने नहीं धुकति को मरमू ॥ 
छे महीने होम कराषे । चैत दवार अष्टमी आबि ॥ 
कल पक पूना आरम्भ । अष दिनों बरत पं मत मै ॥ 
निश बासर वेदी न वृक्पर । विम सुशासर रेन जगार ॥ 


(+^, ५ 


पोथी भणै रु आहुति देही । सकट होम वासना ही ॥ 
लीर.खांड.धृत,खारक दाख । छोग इलखायचि कपूर नाखा॥ 
पाटम्बर नारे दछ्पारी । गगर अ विरजौ जारी ॥ 
तिल.जो.नाग वे कै पाना। गदा सिघारा माहीसाना॥ 
पेसी विध करि माता ते । राते चन्दन टीका देहं ॥ 
उषिके पूरण आहति देही । पाछ ब्राह्मन भोजन लेदी॥ 
ले दक्षिना कर अवशेष । दे आशीष करे मन तोषू॥ 
जन भोजन पात्रहु दइ । धरम करे जगमे जस ल्द ॥ 
अपने रिषुको मरद मातरु । खट दरस को सदा क्रिसान्‌। 
परधन "परदारा तै न्यारा । बहि बोल दे कहन हारा॥ 
बारह बरस भये या रीती । एक दिना उपजी भय भीती॥ 
अरधरातनि सोवत ते जागा । उरि वैठो तव रौवन खागा॥ 
तेहि अवसर देधी चच आई । मांगि, भागि अपने मनला३॥ 
हर जाखपां प्रसन्न भ तोड़ । छिदि दुख दुखी सुनाओं भाई॥ 
क तन व्याधी व्यापी जन्‌ ! कै दारिद कीनो के सान्‌ ॥ 
दर वैरी परचड तम्हारा। तै सब अज करू सहारा॥ 
उमृग्यो प्रम न उचर रैना । देवी अंचल पे नैना ॥ 
रू बालक राख महतारी । भोजन देन कटै भर थारी ॥ 
ए 
14044 

| ३ । द जाग्यो तब र्यौ हिराई ॥ 


( ३) 


| बहुत आतमा मेरी । अस्तुति करत न ६ तरी ॥ 
ताते तोपहि कख न मागे । जानत ह घर अपनो भागे ॥ 
बार षार फे षिनङं तोही । सेवग जानि शक्तिदे मोदी ॥ 
माया के सुख देख पसा । बाटपभा मँ विष सैसाौ॥ 
[ दोहा ] 
पूरब ठे अङूरते,.पायौ पीप ग्यान 
सत गुरु के परसाद्‌ शिन, नागे नारीं ध्यान ॥१॥ 
> चो पाई ‰ 
मातां रहो ठगो सी ठाही । बहुरि बदनते बातनकद्री ॥ 
पीपा बोले सुनि आनदौ । अवतं काटि हमारी बध ॥!॥ 
कनक कामनी ठोकवडाई । ताते सुख नारे दे्‌ माई ॥ 
नां खग घुर नर कष कराही । संच धरे ओ खरवच खादी ॥ 
तीनछोकमे माया मीठी । केसे छृटे रण मजीदी ॥ 
नो हरि भक्ति न हिरदै आवे । ब्रह्मज्ञान बिन कौन छंडति॥ 
मेर धक्ति कहां ते देखी । चूके नाहीं साप विकी ॥ 
भर सवै घुख देहं तोही । खुशी प्रे तो पून हि मोही ॥ 
नोत करे मुक्ति की आशा करि हरि सेवा मेरौ सोसा॥ 
इरि, भगतन दर सरस दीतै। ओर्‌ धमे को नाव न रीज॥ 
तव दरि तृढ करेन वारा । कटुम समेत उतारे पारा ॥ 
मृनत वचन माता के रियो । पीपा मूधिति धरनी परियो ॥ 


 __ य कवि ( £ । 


चर्यो पसीनो सगरे गाता पान्‌ भारि गयौ मनिपाता ॥ 


पीरौ बदन बतीसी कारौ । धीमी स्वासा धौीमौ नारी ॥ 
पलक न उधरे लोचन भदे । दु सोबषे अज्ञान उनीदि॥ 
परतक समान भई सब काया । तब देवी भन उपजी दाया ॥ 


ऋ 
करे दया र पिवावे नीरू । जैसे बहन समाखे बीम ॥ 
पांच घरी पार भयौ ` चेत्‌ । उदि वेव्यौ मन मे संकेत । 


९, ॥ 
हियौ उकौरे छांडे स्वासा । सोत्र <> जानि अवासा ॥ 


ते तं य॒क्तिलान के सैईै। तै पापनी कटे गुन रहौ ॥ 
तब ते कं न कटौ समञ्चाईं । मेरी सेवा नादि भलाई ॥ 
का क्‌ कीन्दों विश्वास } जौन मिटावर गरभ-निवास्र ॥ 


माता के कव तें वृक्षी । नो तोडि बात भुक्ति को सङ्गी ॥ | 


मूढौ दोष न रगे मोहौ । सेव करत क्यौ वरज तोही ॥ 
मूरख छक्ति काकी मेरे। वेद पुराण सुनावत टर ॥ 
लोभारथ पूजे सब कोई; ओर धरमते युक्ति न हाई ॥ 
सकल देवता हरिके चेरे करिव सुनि को बहुतैरे ५ 
आदि अत सव्र हरि नाने।. सोई करे हरि क मनमाने ॥ 
हरि उतपति रि परे करई । ओौरन डर हरि कबहन उरई॥ 
दरिके टर सबलोग राई । इरि ङ्‌ संकाकत दी नाहीं ॥ 
अजर अमर अवगत अविनासौ । हरिभगतन द्रं सबसुखरासी॥ 


| 


| 


( ५ ) 
[ दोहा ] 


एसो हरि स ते बटौ, हरि तै बहौ न कोई । 
करि रि सेवा दीन न्दे, बहुरो जनम न होई ॥ २॥ 


> चौपाई # 
पौपो कटे सौखद्‌ मोही । हूं अनाय बुं तोही ॥ 
कहि विधिकर राम को सेवा । कैसे जानं हरि कौ मेवा ॥ 
हं अपारथी मतिकौ हीनौँ। अभिमानी नाहीं मन दीनौ। 
हरि सेवा कठिनाई किये । मृतक समान सरन ॐ रद्रि ॥ 
तव देषी कीन उपकारा । जोत पीपा उतरे पारा ॥ 
नगर बनारसि रामानदू । ताके तन मन बहुत अनद्‌ ॥ 
सो गुरु करौ बताते भक्ति ! निहव हह तुम्हारी अक्ति ॥ 
तब देवी गइ आज्ञा मांगी । उकटि चरण पीपा के खागी।॥ 
तहि आओसर जागे सब कोर | माता धात गई सोई ॥ 
य षन भल कुरग न जोवे। प्‌ मो विकलो पीषौ रोषे ॥ 
नेसे साद बनिभ करं जाई । बारह मास रै गां छाई ॥ 
निदे जाय समद कै पारा । मारी बाद नगर पैसारां॥ 
मानं दोँडार ह कों जरिया ¦ कंत बिना ससी सुन्दरिया ॥ 
ननुपुहपन परि परन्योतुसारा ¦ देख न धायौ सब परिषारा ॥ 
कचं काह अ्वाब न देदी। रुदन करे अरु ससा ठी । 
एक विचारे टमि गयो सरपू । ताकौ देह वियाप्यौ दरपु ॥ 


(५१ 


एक विचारे मूटि चलाई । नी गारड छबल ॥ 
एक विचारे राकस छागो । एर्‌ विचारे दशु ठि षागो॥ 
एक विचारे उपजी व्याधी । तावं बहत भद्‌ , असमाधौ ` 
रैद बुलौबहि सूरी कृरही । भोपा बश्च भूते रहौ ॥ 
मैना दामन मत्र उचारं । आओौर देवि कौ गहनो पारे ॥ 
दह जोतिषी बांचन आने । दान दियो गरहाईत जानें ॥ 
ते सब हारे मरम न पायौ । निहव भांग धतूरौ खोयौ ॥ 
वतौन कौन को छीन नाड । प्ाताप करं सव्र गाङ ॥ 
निज कटवि रोपे अति गाढे । नारि सहित वैरे अरु ठाद । 
कतो पीपा बिन करि राजू । खनो नगर होत ह आजु ५ 
यह सगरो स्वरारथ को रीती । दुरल्य परमारथ कौ प्रीती ॥ 
पीपा करे अपनपौ राखो । हम कारण कोड जिन क्षाखो । 
अपरैरे अग्रै नम धारी । हरि ङी ओट जड नरनारी ॥ 
पुरा रत्र तम्हारे मारे। अपने ब काट न उषरं ॥ 
जदि पुम माहारनसरे । बहो उडी धन के परे ॥ 
मे अपने मन ज्ञान विचारा । नाहिन ओर उबारन हारा॥ 
दरि सेतर करि हं चित खाद, पुमरूं नहीं जालप्‌ा मा ॥ 
ताति ऊभो करं पुकारा । कोई.न जाने दुःख हमारा ॥ 
ना ठग्यो नागो मेतू। उपजनौ मनम हरिषे ॥ 
पीप ज्ञान कयौ समना । फा मन परतीते न आ । 


( ७ ) 
[ दोहा ] 


| अनप विचार बिन, बहौ जाप संसार । 
कोर यकृ हरि नन उरे, नो रास करतार ॥ 

ॐ चोपाई > 
पीपा अपने मनम, हरि बिन ओर कोनो को ३। 
कोन पापते हूं हरि भटो, तन मन दुव रेखि ठं फलो ॥ 
पूरव जन्म इतो अपराधी, तात हरि फी भक्ति न साधी | 
हरि गुन कहूं सुने न काना, भूखि रदौ मूढे अभिमाना ॥ 
के कीरनन कियो नहिं काऊ, फै सुमरिन पर धरयो न भाऊ 
सालिगराम असम करि नाना, चरनोदक यं नौ मन माना। 
हरि मूरति की करी न सेवा, पूजत डोस्यो ओर देवा । 
नाद उचत करे करि माछ, अंतर फपर न छादय काठ 
दासातन करि देह न गारी, कहू मित्रनकीएु प्ररासे॥ 
तन मन हरिकं हाथ न दीनौ, एकड अगन घुभरन कीनो । 
ना भगतन के चरण पारे, सवेषु अश्पिन घर बैटारे॥ 
एमी भांति वहत जुग बीते, जन्य नन्प उटि उरि गये सोते । 
रचि शचि गोपा गुसाई, अषु आयां तेरी सरना ॥ 
तो विन कोन उतारे पारा, वरि नदी व्र संसारा । 
तुम समरथ सव पुखर दौता, को न तुम्हारी सरन समाता॥ 
व्याध गीध गनिकां गज पांडे, जिनके पाप कहत है जडे । 


ह ध... 
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तिन ह तारत गी न बारा। ओर पतित को गिने ` अपार 
ताते मोहि भरोसो तेरौ । उपञ्यो ग्यान भरम गयो मेगे | 
यह करुणा करि कियो त्रिचारा।पीपं छाञ्यौ सव परिवारा 
चले बनारस दीक्षा कारण । सव संशय कां भार उतारण ॥ 
सौ असवार साथ ग रीन । ता पचगन (14 कोने || 
सब को दीक्षा जाय चाड । जो कव हू हरि के मन भा 
राचि दिवस करि चल बहूता | दिना तरवे जाय पूता | 
रामानन्द कै मठ चकि जाई । भीतर पेठन पावहि नाई॥ 
कहै पौरिया बाहर रिय । समक्षे वञ्च बति कटिय॥ 
को तम कौन देखते आए । भ्रीतर पेठ विनि बुलाप्‌॥ 
तुम जिन जानौं राज दिवानू । यह रामानन्द को अस्थानं 
नर नरिन्द सेनाही कामू । निस दिन सुमिरत रहियरामू। 
पीपी बोरे हम रजपूता । पिम दशते आये पहता ॥ 
रामानन्द घुं दीक्षा खेद सीख मानिदै जेसी देही ॥ 
त्र भरतिहार गयौ करि ठाद । अपने कर कपाट दै मादे ॥ 
रामानन्द छ बोल्यो बानी । जो पीपा सु सुनी कानी ॥ 


[ दोक्षा } 


स्वाम मरति उत्तर दियो, ओौरदहि गरु द्रं सोध। 
मायाधारो रानी, क्या समञ्च परबोध ॥ 
बहुरि पौरियौ पौरिदि आयो!भनत जार 


पौपा समश्चायी॥ 


( १७ ) 


| महाजन फिरे खदा । बामन एक पूतौ नाई ॥ 
चलो केरो शक्रक्षोरे । रामानन्द पर माधौ फर ॥ 
पोपा र मेसो ननमान्‌ । कै फेरी क तजू परान ॥ 
बहिर दौ मूरख सोहे । कथा प्रग न ज्र कोई । 
उटि कै पीपा बिनड सेवा ¦ हमद आयम दै सा 
नौ मांगो सौ अही रहो । जनौ तुमारे संग पर्नैः + 
गागरोनिमे लीज्यौ जाई । सात लाख कौ गाति लिखार। 
बामन हव्यौ न मान सखा । तोहि चल षिन छह न भीखा॥ 
रसमेा्कर रसमेनारी । रसै घोरौ ुरह समारी + 
आद्र हीन कटा धन कीन । मान पै काद्र नीत ॥ 
यह नाही उत्तम क धरमूं । सत है जीप वेसःभू ॥ 
कं मर्ह सिर काटि कटारी। कै धोस जायौ महतारी । 
एसे करत गयो दिन बीती । वरवर बमिन क अनीती ॥ 


खा शिख काहू नहीं जाना रग्क्े उदय निकसि गये प्राना 


पपौ कै दोष भयौ मोही । स्रामो कन लान तोह ॥ 


क जन आन हुतासन जारू। कै सिर कारि कलंक उता ॥ 
नह्य दोष उतर्‌ गौ तदह । देसी बात करंगो जही ॥ 


स्वामी हसे कषर समेता।हरि विन मरि मरि जाहि अचता॥ 


तोहि पपि काहे दरं हो । अपनी कुमति मरौ जो कोई ॥ 
ति स्वामी वांभनहि जि्रायो। अपने चरन पालि पिवायो। 
इटि वेठ्यौ ज स्वामी छीयौ । पीपा रैखि अच॑भो कीयौ । 


( 4 ^ 


तष रैदास बधाई दीन 1 ६ कीनी॥ । 
वमन नायै आई नींदा। हतो कार्छिको खरं। उनीद्‌॥ 
लोदो विस मै खायौ बाटी । गयौ क्रोध त्र व मादी॥ 
पीपा तै मन भयौ उच्ठाहू । विप्र विदा दई षरनादू॥ 
चाटयौ विप्रन छागो बारा । कर सत यि मगर चारा 
[ दोहा } 
बाभन अपतै घर गयौ, स्वामी छागे वार । 
पीपा कै मन घुख भयौ, उपरे हृदय कपाट ॥ | 
>+ योपा >+ 
सहने सहजे पटहुयै ज! । चलतां लागा माप्न अदृाई ॥ 
पहरै परयै ई जस्यत । पुनि परस्यो उकमनि को कंतु ॥ 
सब अस्थान देखि मन भांना,गोमति संगम करि असनाना॥ 
दसी भांति रहे खट मासा । इरि हरि सुमरं ओरन आसा। 
त स्वामी रेदास षि दुतचै। कहो कीर जु तुमहो सकष ॥ 
सात पुरीम को अधिकारी कै धु दीरघर के इकसारी। 
तत्र॒ रेदास कै समञ्च ! मथुरा बड़ो जु वेदन गाई ॥ 
कवीर्‌ बोले ग्यान विसे । सरै बराबर हमर खख ॥ 
देव देहरा तौर पानी तुम तै बुद्धि कहा रै छानो ॥ 
चरु धुसाई काशी ज्ये । घरी त्रै माधव पडे । 
तत्र रामानन्द कियो पयानौ । जरह षने जप सयानो ॥ 


-“ "र ( १६ ) 
पपा पलट द्वारिका आयो । बिदरत प्रम अर्मत न गायो ॥ 
दुसह पियोगन बरन्यो नार । फार हियो न घर भर माई ॥ 
दे परदक्षिणा छागो पाई । मास एक ह रह एसाई। 
पुरो हारिका सू मन माै। कैसी होई घु करता जात ॥ 
बहुत भांति करि विनती कीनी स्वामी विदा रहनक्षी दीनी। 
सोता सहित सिल उरलाईं । स्वामी सक्कल भगत गुरुभाई ॥ 
मेनन नोर द्यी परवाह । पहर एक को रा न काहू ॥ 
त स्वामो सबही घुं कियो । कहा भयो जौ पीपा रहियौ। 
तुम जिन जानो माया मोह । हरिजन बिछछरत परेम सनेहू॥ 
बहुरि चठ पीपा को राखी । तृ ननि सीता होय बिलाखी॥ 
तीने मास मधुपुरी आये । रहे क दिन सब सुख पाये ॥ 
ता पीछे काशी चलि नांही । अटल भये आनन्द कराव्ष। 
पीपा रहवो द्वारिका माचा सुभरन करै दिवस अर स्च 
एक दिना मन देसी आईं । अहं परं समद महि नाई ॥ 
कनकपुर सागर सहि किप्‌] कृष्ण रकमनी परगट द्ये ॥ 
उपर पानी फिरि गयो ताही । कोस एक परि नियरी आई 
के केसौ को दरसन हो | कै तन मगर भा ञे फोई ॥ 
सोता सहित समद्‌ मे एरियो। जिन दैख्यो तिन दै करियौ॥ 
री द्वारका सौही दीसा । पचन क क्के फोसीसा ॥ 
गि छैन जनेद्रै आए । कृषा करी गोपाल पाष ॥ 
बाट घाट पुर्‌ पानी नाही । थश्टरी थल कैसौ पहि जादी \ 


( २० ) 
नलमहि कहन व्रयो पाठ । राखन्‌ हरो तिभन पाड 
तन,मन.धन, अर हरि काजाोतिनकषौ कहा केरे यमराजा ॥ 

[ दोक ; 
पतै द देते नही । सदा घखी हरि संग । 
भवसागर प उरि कै । फिरही अपने रङ्ग ॥ 
५ चोपा ‰ 
मति ष्ण पूरी मनआसा। भाजिगयौ स्र जिनको सांसा 
आदर कर भीतर छे आए । सोलह सदस महल दिखलाए॥ 


समस वित्र मणि द्रो मोती । कोटिकोटि सूरन कौ जोती॥ 


देख्यौ उसा को भरतारू । स्कमनि अरं प््ुम्न ५५ 
सज्या पौषे चट धर दी । अथौ अर अक्रूरौ वठे॥ 
सीता सहित दारिका देखी । पीपे विष्णु पुरी करि छ्खी। 
तब हरि पीपहि दियौ प्रसाद्‌ ! जेवत लाग्यौ अपरत खादर ॥ 
पीपा मन भयौ भसन । यह नाही पहुपी क अन्नू ॥ 
सी माति रै दिन साता कृष्ण कल्यौ पूरी भई जाता ॥ 
अव तुम जाह जं ते आए । प्रवे होहि सदा मन भाए॥ 
नोह धतु भप ठं । तौ किलेय तुमासे ना ॥. 
पीपी कदे कदां हम नाही । लोक बदा चाह नारीं ॥ 
4 
साचो कहू तुम्हारी आना॥ 


(५२८ \ 


द ता रुदन करे बिरुखानी।रंखि समीप सकमनी रानी॥ 
लब हरि ह तो दरसन पांयौ।तुपमे आस कग्यौ मनं आयौ 
अष हम संगन छड काङ । पीपाहि सरन प्रष्ण क पाञ॥ 
तब हरि बारबार समक्षाया । प्रपाहि घरपर ब्रह्म टखायौ। 
हम हर्दे मे षसं तुमारे । दृरि नहो युर ग्यांन विचारे ॥ 
राखौ कषक रोक फो भाः । महिमा नाने राना राठः ॥ 
हंसी करि लोग लुगाई । पीपा परयो सर्मेद मं जाई । 
ओर भगति कररिर संदेह । फह। भयो परमेसर षट ॥ 
रम मगति प्रगरी जग नान । तुम देखे सब को पनमाने॥ 
इतनी खनि पीषा यो कषियौ । स्वामी छाज हमारे बहियौ॥ 
चलं तुमारी आज्ञा मह्य सच आरि पठ नाही ॥ 
अब्हमद्ठनकरे हो नाथं | दैवे तुमही संग हि साथा ॥ 
आतम इष्टी पीपा कोनो । सबरह वहम ची निहि निन खीनौ॥ 
करि दटोत चरे जब ९3 । साध-साध बोरे सष कोई 
कपो संग दरौ आयौ । यरही थल मँ जल न दिखायो 
पीपा टे कहां गयौ परान्यो । हम तौ परत सर्पदहि नान्यौ॥ 
त्र हरि संस कीनौ दरी । पानी र्यौ सक भरपूरी॥ 
नसं घुनिय मश्च ब्रह्म॑डा । एय ज सहिदै नी खंडा॥ 
हथन अव टषटिन पर । दानि देव अचम्भौ इर्‌ ॥ 
मानस म्भ कांतं प्रपरि। जौ परि रे छु बहुरिन अे॥ 


परययौ सम॑दमहि को फिर जीयौ। अधिक रूप सौ अगृतपीयो। 


पे 


त जिन जानै सबको पंथा । अवगति की गति सद्‌ा ^ 
+ [ दोहा ] ॥ 

कष्ण चछ पहृचाय के, पीप उलध्यो नीर । 

सीता सखी समीपदै, भीग्यौ नाही चीर॥ 

#‰ चोपाई > 

जलते निकसे बाहिर आप्‌ । देखि देखि सवक्रे मन भोए। 
चरन परसि बृ इसखाता । कहौ शुसांई अपनी वाता ॥ 
नौ दिन रे समद महि जाई । दसवै दिन कौ गयो पठाई। 
पानी प्रेद न लाग्यौ अङ्गा । टरी नही सतवेती संगा॥ 


रू श्चाञ्च छेत नर आई । गिरतहि मगर मच्छ ले खाई्‌॥ 
कै ट्म कृष्ण द्वारिका पाये । कै वे्कुण्ड लोक ते अयि॥ 
इतने दिन राख जख माही । नींद शख व्यापी कद नाही। 
पण्डित कहत पुगण सुनाई । सो तम नैननि देखी जाई ॥ 
केमो कनकपुर को राजा । कितने कोट कहां दरवाजा ॥ 
अब सव ह्युं कहौ ग॒सांड्‌ । करही बीनति लागी पाई ॥ 
पीपौ कहे गयो हूं जवही । पानी वंदन देख्यो तव ही ॥ 
कंचन मंदिर सब इङूसाग ! सबही रतन करहि उजियारा। 
बारह योजन को वरिसतारू राज कर स्कमनि भरतारू! 
घर्‌ घर्‌ दान शीत्‌ संगीता | जोन पत्यावहू बञ्ञो सीता॥ 


( २६ ) 


आद्र बहत हमारो कीनौ । महाप्रसाद आपनौ दीनौ ॥ 
ऊभौ अरू अक्रर्‌ भिराषु । जन्म जन्म के अड्‌ भरिए ॥ 
देखे हरि हलधर परडमनू । अनिरुद् नाती को निन भवन्‌॥ 
कामनि सहित सकेख परिवारू जो बरन तौ होय पसारू॥ 
फाल एल फल कोन बखाने । ओर अनेक रङ्ग फौ जतै ॥ 
तब हरि षरिदा हमारी कोनी । रायै नही बिनती कीनो ॥ 
भगति करो कणिषुग मे नाई । मेरत रदहियौ पीर परार ॥ 
पीप कै छान तो मरहू । बहुत बदा अपनी करहुं ॥ 
तब सबही मिि क्रियो बिचारू । पीपा है पसा अव्रता ॥ 
अचरन भयो करामति जानी।धनि पीपा घनि सीता रानी॥ 
बांमन बनिया पूजा करही । चौगा चन्दन चर्चित बरही 
दिनिद रहे नाता छागी । चे देश पे आयु मांगी ॥ 
साठ कोस पर छे भिलाना । गहबरबन सै मिटे पठाना ॥ 
कटुक वलायत क अधिकारी । ठत छडहि सोता रानी ॥ 
कटुव पुडिया का को जाद । कौन गावत प्रागे दई ॥ 
अकू तुमहि बाधि छ जाङ्ानां तर कटौ आपनो नाङं॥ 
पीप उत्तर दिवौ विचारी । हं फकीर्‌ यह मेरी नारी ॥ 
करहि बदगी करता केरी । जोर करती इच्छा तेरी ॥ 
कहत पठान भमोटदे मोदी जो मागेसोदेहु तोद 
तरे संगन सोै एसी । राज दरुारी पदमनी जेसी ॥ 


( २४ ) 


ूधोमन करि देहि न मोदी । परवस लं मासं । | 
[ दोहा | 


दीपौ पलिता कर, हं नहि टतौ साथ | 
कहा करं स्वामी कही, परी अघर क हाथ ॥ 
>+ चौपाई ‰ 
बाट छदि लेणौ बन माही । गिन सकंसो ताकौ बाी॥ 
अपर साथर रहे निनारे। तिन दीम पीपा वेे। 
तीस कोस की खरी उजारी।चलि न सक मारग नरनार॥ 
मधुरं मधुर सीत दी वृष्षे। काम आधरीं बुद्धिनं । 
पाटबर पहयञ तोही । रस 5रि आज रमन द मोही ॥ 
सब तिरियान म करहू नटी । पानी पीवं पलिकिा वडी ॥ 
तैरो बोलन मेदू कां । अपन हय दारि बाञ॥ 
कहा क्रे एुडिया को भरम्‌ । जाने नही भोग का मरमू । 
तोसी नारिन मगि भौखा। इतनी सानि हमारी सीख॥ 
एसो जन्म न खरचे खादी । बहुरि म तौ कौ) पादी ॥ 
= कः, ५ ॥ 

साने सूपं करि सिगारू । तोही सौपू सव भडारू॥ 
परगट काटिन देहं काठ । मेरे बह बह भरि बाड॥ 
नन मानि कटयौ हमारा । काट नाक न राञंवारा॥ 
इतनी छनिक सीता कोपी । दूति नीम है मरिहूं पापी 


( ३३ ) 
भ चौपाई > 
सौ सात सूरज के माईै। ते पीपा घं रहे रिस॥ 
काठन कहत नगर ते न्यारो । याते बिगरत इटुभ हमारी ॥ 
पूरनसन महोत्सव कीनौ।तन मन धन भगतन र दीनौ ॥ 
। दरव धरयो रुर आगे बहुरि करै मिती पगलागं ॥ 
सइ सम्पति नारो ग्रह लीजे। स्वामी मरी सकन १६॥ 
दीन्हौ महिखौ दीने घोरा । दीने बसत बहुत पटोरा ॥ 
एसी भांति कर नित सेवा । ञ्य आदो माने गुरु देवा ॥ 
रामानन्द कौ पाती आहि ! वैरागी इत उत पहूचावदहि ॥ 
बहुत बेर पीपो मिलि आयौ।एकदहि सबद अनत ननायौ॥ 
अर सीतहि समीप ठे नाई । बहुरी ठोडे फिरि फिरि आः 
। बहुरि सुनो पीपा के चरिता।सीता सहित भयौ भन इरुकता॥ 
 इयवर्‌ चे सरोवर नाही । अश्वै मेलि देइ आनश ॥ 
दनद खायौ नौर चेत्‌ । ता धनी कियो स्षत्‌ ॥ 
सो साकेत सुरन को भाई । खरा रिसानौ पहुचो आई ॥ 
धारो षांधि आपनो कीनौ | नां इन माग्यो नां उन दीनौ॥ 
भीर महल दुवागी बाध्यौ । गादौ अधिक पारी साध्यौ 
नागि प्रा कीनौ सारा । पीपा के घर पहृच्यौ धारा ॥ 
अपने हाथ छोरि हरि लीनौ काह न नान्यौ पीपहि दीनौ॥ 
पोरि पोरि कै टे कपाट । अचरन भयो गयौ केहि बारा॥ 


( ३४ । 


तव सेका द सौह कराई । काको भेद टि घर 0 ॥ 
& सरल ॐ आए चोरा । मह माक्ष लगे पोरा ॥ 
रेसी भांति च्यारि दिन जान्यो।जत्रजब खत खात है नान्यो । 
तव केसो की रीन परिक्षा । बहुत जतन करि कीनी रक्षा 
बहुरिन परीपहि दीनौ दारू । ता दिनते मन छाडो रोमू॥ 
इतनी कथा कही धारा फो बहुरि घनौ महिखी चोरा की ॥ 
तस्र च्यारि नगर मे आए । घातन छागो चट खिसाए्‌। 
पापा क घर वारन वड । भुकति बार वरी भते पेद ॥ 
देवी स पचीस़ मोदी । च्यारक शद च्यारक छोटी ॥ 
टी नी हाक्षिन वदी छदो । पीपो दैन चस्य उद पाडी ॥ 
रेह साई निभ होई । तुम घु बालि सके नहिं कोई॥ 
तसकर भाजि गए सब दरी।को जाने भूढो थां पूरी ॥ 
पीपा ्रगट्यौ अपनों नामू । तसकर समञ्च क्षियो बिश्राम्‌॥ | 
हमते चक परी हो देवा । छह भस अऽ कर्शं सेवा॥ 
घर फिरि आए दीक्षा लीनी । बहुत भगति पीपा की कौनी। 
साच बिना संतीष न होई । पालंड भगति कर जिन कोई॥ 


[ दोहा ] 


नरि ५, 
मगति करं निरे भयौ, तज माया की आसर । 
तब त दास अनत कहि, सद्‌ा रह हरि पास ॥ | 


( ३५ ) 
‰ चोपा 


सेवे भगत सदा मन दीनौ । समदिष्ठी निज आतम चीनो। 
एक दिना पौपा गयो गाङ।भलो महोत्सव भो तिहि गड 
भगत एक घुने घर आयौ । तिहि पीता को सष्रद सुनायौ॥ 
। चीधरोयौ कन्या वयाहं । देहु कट धन तुमं चाहं ॥ 
इतनो घनत न कोनी बार । घोरे भसि दिए खगवारा ॥ 
दिषेस दूसरे पौषो आयौ । तायं कल्यौ महा सुख पायौ 
षूरनसेन रिसानो भारी । माता कष्ठ न बुद्धि विचारी ॥ 
सब सपति क्यू एकहि दजे । पारे मगति कहा ते कीस ॥ 
तब सीता भोरौ करि जान्यौ। प्रीति न चोरी सबद न मान्यौ 
बहुत भौर भगतन क होड । अति आद्र दयु देत रसोई ॥ 
कबह बेचे गडवा पारो । कृबहू आधो बसतर फारी ॥ 
बडे बौहरे कादौ दीस । कहयौ आपत मागि न ीनौ ॥ 
तब दीने जब होय तुमारं । ना कोई आतुर करे हमार ॥ 
कारे टका दिए सो च्यारी । कागद छिख्यो साखदे भारी॥ 
छ्टे महिने मागि आनी । क्षणरो कर्यो न राखो कानी ॥ 
तब पंचनि म पत्र मगायौ । कोरो कागद नौसर आयौ ॥ 
सब कागद घर महिके देखे । नृतन ओर्‌ पुराने लेख ॥ 


मूढ मूढ कीनौ सव काहू । बहुरि न उत्तर दीनौ साहू ॥ 


१" ९.७४ / 


भरी समा मे साह खिसानौ । पपा कहे चयो मँ पानौ 

हरि कौ संपत हरिजन खाई । तुम जिन शठो करहू बडा! 
उपने उपने देॐ॑ तोही । अपनी करी नौ दीनी मोही ॥ 
तव सुख भयो साह कै नीया । साखी हरषे अपने दीया ॥ 
अब गति गतिको ल्चै तुमोरी। अके राखी बात हमारी | 
द्र बहत को बट छोजे । बौल घटे कै दरं जोै॥ 
छादे स।ह बडाई कीनो | ओर मोहरपीषा ङ्‌ दीनी। 
महिमा ची दसम भारी । साह गयौ पीपाघ्ं हारी + 


ता पीर बनिनारे आप्‌ । खेला बञ्षत फिरत पराए । 
करी मसकरी नाइक बाहयो। तिन आतुर हो पौपा चाहयो। 
नाइक कटै वेगि तुम देह । पीपा वचन घुनायौ हु॥ 


[ दोहा ] 
मनो गोरी सिरपरी, पीपा बुभ्यो जाय । 
देडं तुम्हारे बरथ है, अगनित करिए गाय ॥ 

> चोपा > 


हसि हसि पीपो तै वेना । ए कनं काटै नारेना॥ 
नाही करूं तो नाही होई । हां 


हा करत न मातै कोई॥ 


ष (१) 


ठ बात कठिन दै भारी । तव सम्प्र सीता नासी॥ 
इनही फे सिर दीने भारू । तौ साची मार करतार ॥ 
कहौ भया हो केतक रहो । केतक दम इन्दं कै दनो ॥ 
हम सौ सात छेहगे नारे। भौरन छो दे बारे ॥ 
तपही जानो पीपा बोर । तत्र गणडी विणजारौ सोरे ॥ 
दीने दाम॒ र्खे आण सैागोषर दृशि बता ॥ 
दिना तीसरे खीज्यौ आई । तो लगि हम राछिरै संगा ॥ 
ताको साखि न दोनो कोडगयो वरिणजासौ निधरङ हई॥ 
चहु देश पपे दल दीनो । मगत बुलाय महोत्सव कीनौ॥ 
तिहि ओंसर इनिजारौ आयोदैखि दरस मनसे सकुचायो॥ 
= हे = © ¢ $ = = © 

ठार ठोर कीरतन हाई । मति भातिकी त्वै रसोई ॥ 
वराग न्यारे गुण गाव्रहि । तै मगवत को अलग सिकचावरि॥ 
वाव्यो रगु भयो सुख भारी । कतक भूलि रहै नर नारी ॥ 
पपा नाय लयौ बुला । लेह आपनै नारे आई ॥ 
ए देखौ वेरागी केसे । एर वर्ठ इमारे रेै॥ 
गरन मानेतेल्हु निरी । ओर हमारे गायन छरी ॥ 
बनिजारो बोरे कर जोरे । तर त॒म घ दीव्यौ दइ भोर । 
भटे हि खरच्यो दर मारौ । हं नानत हं नार तमास ॥ 
गागरोनि को पीपा राड । माया तनि रेडै महि आड ॥ 


भव हम उप्र कीन मोह । भौर छेहु ष्ट बकसो कोह ॥ 


( ३८ 


ते कैमरे मा्‌ भगत पणि कु ह, ` । 

तव नायक मन उपज्यौ भाऊ।वसतर बहत मोल छे भाड्‌ ` 
ते पहिरावत संक न कीनी । पाछे विदा सबन की कोनी। | 
बनिनारो अपने घर जाई । पीपहि दूनी चदी वहाई॥ । 
भूरख छोग न नाने मे । पीपा पून आतम दे्‌ ॥ 
परमारथ की जानै रीती । निस दिन पारब्रह्म सं भीती ॥ 
भगति करे तन मन धन अरपै। स तै निडर सांगते उरपै ॥ 
छाम कोष मद्‌ मच्छर नाही । रोम मोह के संगन जाही ॥ 
सीता सबदि न मटै काठः । राखि पतिव्रता को भार ॥ 
राग दोष दुबध्याते न्यारे। सञ्च भित्र सम दोऊ प्यारे ॥ 
अति उदार पर पीरदि काटे।सबद कसौटी देत न फारे॥ 
अभिञतर निरमख है दोः । भाय अभाय कलु कहौ कोड। ॥। 


[ दोहा ] 


वार बार षरने कहा, सुख संतोष अनद्‌ । 
निरणुन सू परचो भयौ, टे भव के फट्‌ ॥ 


> चोपाई > 


बहुरि सनौ सीता के साचे । जिहि विध भगतन आगे नाच॥ । 
पीपौ गयौ महो नवही । भगत सौक्‌ मिलि आप तबही। , 


( ३९ ) 


धर मष्ट न दीस नान्‌ । कहा करै परमेश्वर आन्‌ ॥ 
सब नटि गए उधार न पाही । अर गहना रिवर नाही ॥ 
एक वानियौ शिख भारी । तिहि तराई सीता नारी ॥ 
एॐ निसा समौप रह मोही । नौ माँग सो देहं तोही ॥ 
भरी रात यू सीता बोलो । बदी सेह हाट त्र खोली ॥ 
दतिया कै परतीति बहा । सीता कीनी राम दु ॥ 
तब ताकौ सन भयौ उदारा । पुर बसत न छागी बारा ॥ 
नो चाद्य सो दियो तुरन्त्‌ । एकि वसतु न अपरे अन्त्‌ ॥ 
करी रसोई भगत बलाए । तिहि ओसर पीपा नहि आए ॥ 
सीता बात कही समज्ञा । पीपा रीश्चयो वदे पा३॥ 
बासर गत रजनी पेसारू । सीता सती कियो सिगारू ॥ 
निस अधियारी वरसै मेषा । सीता च्छी सा के गेह। ॥ 
चली अकेटी पीपौ खीघचै । शौच भरे पग साहन रीक्चे॥ 
खरो सयानौ फेरे तदी । तव तं मन्म बिसी होही ॥ 
परमारथ लगि बुद्धि उपाई । पीयै छीनी ईन्ध चडढाई ॥ 
रपर ओदी कामरि कारी । छे बनिया को पौर उतारी ॥ 
खोली कपाट भीतर पैसी । पीपा रद्ठो उसारे वैसी ॥ 
दीपक षरत दतो घर भांदही । उरि बनियो छागो पाही ॥ 
॥ धनि माता वाचा पूरी । प्रेम भगति परमारथ सूरी ॥ 


तू जननी मँ बारक तारा । अकी ओौपुन बसो मोरा ॥ 


( ४० ) 


पा्टर पष्ठिरावनि आनी । गयो कपर जननी बर्‌ ` 4 
बनियां वृक्ते कुरी माई । सके पगत्‌ ग्य कर्‌ अई॥ । 
सीता सुची उत्तर दीनी । डरपि नावि पीपा कों छीनौ। । 
बर षट आनी कध चदाई । बाहिर बटे दैखा नाई॥ 

तथ उटि बनियां छागो पाई । चूक हमारी वकसि गुसाई॥ 
कसना करे जीवम मारी । मं माताक्रं दीनी मारी॥ 
अब तुम हमको दीक्षा दैहू । मगति सिखं अपनो करि छह ॥ 
पीपौ कहे चल निन जानौ। सवते बडो भगत कौ वानौ। 

यह नाही सङ्कची को काम । सरवस अपं कषु रामू ॥ 
इतनी बात कही सग जाई । सीतां पीपहि षर ठे जई॥ । 
बनिकर हि राति न आई नींदा।उरि आयो परभति उनीदा॥ 
पान भिह्‌ छग पारी । ओर मेर आनी भरि थारी 
तारक मंत्र सुनायौ ताही । छुभिरन कीञ्यौ ओौर निवादी॥ 
हरि भगतन की सेवा कीञ्यो। गाद्र करि करि खरवस दीज्यो" . 


 [ दोहा ] 


गुर पूजा कौ इड कयौ, लाग्यो दैन विसाह 
न पीपा क्रो चाहिये, दिन दिन पुरै साह ॥ 


( ४९ ) 


तो विपति सराह कोई । तो साची पतिव्रता होड ॥ 
आधौ बहे नकरो बचो । जारी भगी अधम अमरूचा ॥ 
लो दरो कोटी कारो । सुम दरिद्र वृह वारो ॥ 
सहा कुबचनी रोगी भूठौ । कामी क्रोधी रँ ज॒रूटौ ॥ 
सृगपानि अर मांस अहारी । वेस्यारत, रत पर की नारी। 
सिबरं दति कूषरो कानौ । रहसन आंदि ते रन वलानौ 
अमलि चौल इरू१ भिखारी।हीन आलसी मूरख भारी। 
गहना चार चुगल मन रगौ । चरक चपर नीच कफो संगी॥ 
अधिको सोवे अधिक अहारूनिदक निरबल कर विचार। 
गगौ खंडो खंडित अंगा । द्ैषष होय इटम को रभ॑गा॥ 
धने भच्छन पारन पाङ । कथा बुरे नो बहुत सुनासं ॥ 
एस पतिदुदेही गारी । सो किए पतिव्रता नारी ॥ 
नोगी जती तपी सन्यासी । जसो मष धरे नो दासी ॥ 
कबहु न करे केत सू राप । कश्चन बोरिन ला दोषू्‌॥ 
ोरो सोवे थोरो खाई। मानै नाही सीख पराई ॥ 
द्या दीनता सरल सुभां । पतिवरता को यै बनाड ॥ 
पर तिरियाको नावन परदीं। नमि भूखे छान न करदीं॥ 
भृते माजन देय वुखाईं । जा मरता की अआग्या पाई ॥ 
माप रराद कल न कर । पति क सवद लोक व्येाहरई ॥ 


( ५० } 


सनै नहीं कंतफौ दाख । सा पतिवरता पा क स 
क्षसे भगति राम की कीने । तसे मन भरारदि दोक्चै॥ 
लीना दामन लिय सुहाग । सा नही परषलौ मायू । 
गुन करि बसर कीजे भरतारू । तौ साचौ माने करतार । 
मन को जाने खरवा राखे । सद्‌ निगरव मूटनहि भाद। 
खते काहे अगत वानी । ताक्रो महिमा त्रिभुवन जानी । 
इतनी पतिवरताकी करनी । ओौर बाद कष्टिनै घर धरनी । 


[ दोहा | 


संपति विपति न जान डे, कर कत की सेव। 
सो पततिवरत्त जानिए, ट्खे सबद को भेव ॥ 


> चौ पाई > 


सूरन कौ मन भयौ अचेतू । पीपौ चर्यौ करावन चेत ॥ 
ढाढे जाय भयौ द्रबारा । तव प्रतिहार जनाई सारा॥ 
श,  ५८/ 9 ०29 
सुरज सन कर्‌ जदा पूजा । तन हरिम मनम क्कु दूजा॥ 
क पारिया पृनिहा राई । पीपौ परि पहयँच्या आई्‌।॥ 
माघ बात कही सामानौ | कै कैरो कै भीतर आनोँ। 
मू +=) न -\ 
रज कट गि ले आवौ । मेरौ हरि पूना स भाषौ ॥ 
इतनी बचन पौरिया पायौ । सा पीपा पहं तब दी आयौ ॥ 


( ५९ ) 


र गुसाई बौले राइ । पूना करत न छोदी जा३े 
पीपौ वचन कहौ तद एेसो । सूरज टै मची कं वेसो ॥ 
मूटी पूना टा नापू । भाजां गरि वेध्यौ आपू ॥ 
इतनी कहि पारिया सुनाड । सुरन आगे प्रगरी नाहे ॥ 
तव सूरन आंपुन चलि आयौ । चरन परसि क मेदजननायौ ॥ 
मोहि खरौ रहसकरको कामू । आतुर पने सालिगराभू ॥ 
मरन मोजा मे रहो समाई । सो मेरी मति स्वामी पाइ ॥ 
मोना ६ मोची की हाटा । कव आवि हूं नोः बारा ॥ 
इतनी चक परी भे नानी । सालिगराम न पूया मानी ॥ 
चलौ गुसाई भीतर वेसो । हमसू त॒म स परदा कसो ॥ 
तुप स्वामी हम सेवक तेरे । नेमो मो छियौ पटचरे ॥ 
वचन तम्हारौ म नाहीं। जो बेचेतौ ह्मट षिकाहीं॥ 
अवत॒ुमकाको संका मानी।इतनी हम मया करि मानी॥ 
बै भीतर करह प्रवेभु । तुम दही हम हि दियो उपदे ॥ 
सवाग परेनौ आरे कौ । तायुं केषा परदा हाई ॥ 
दम परर हटि कि बाहिर जांही।निधरक वेगे मद्रि मांहो॥ 
तम हम उपर राख भाऊ । मन मानै तव धारौ पाङ ॥ 
मषी दपा सदा टै कोनी । ना दिनतेतम दीक्षा खीनी। 
तेसी करौ निवा हो बोरा । तुम समरथ हं मति को भोरा॥ 
दम ते चूक परी बहु भाती । सो सव तुमरे पेद समातौ ॥ 


( ^₹ 


आज हमारे दोष नसाए । भाग बडे घर वैरे श › क 
बोलिबोल अपहो बधावे। तां दनौ कौन ह्ुडपरै॥ 
इतने सुनि सुरज केर्वेना । पीपा काग्यो दीक्षा देना॥ 
ठह की मिलि मन महि सोच्‌।कद् निरमल कवहू पोचू॥ 
पीप कठिन कसौटी दीनी । सुरज सङ्कचि मान तव खीनी। 
मांगी कामिनि हती वाङ्चा । पोषा परयो (1 माञ्च | 
सुरज के मन उपजी संका । बरजन चर्यो फेरि मन रंका। 
मन बच करम नही अंतर की । जती कटो सु कंठ उपर की ॥ 


[ दोहा | 


नलितनी रखते नौकसे, उतनी करे न कोय । । 
जो कोड करे तो हरि मिरे, आवागमन न होय॥ 


> चोपाई > 


जब ह) सुरज भीतर गयः । तब दी पीपा नाहर भयञ॥ 
= 4 । 
बहुरि भाजिकव्राहिर आयौ।सभा माश्च पीपा समञ्चायौ।॥ । 
छिन भीत्‌ छिन बादर जाई,इत पीपा उत नाहर खाई ॥ । 
वालक रूप भयो है पीपा । पौल्यो देख्यौ नारि समीपा॥ ` 
अ 2. = ५ 
स्तन पान करत दै सोई । बह जननी वह बाल्कहे६॥ । 
वाक्च कामनी रूप अपारा। पीपा सनहुं गरभ ओतारा॥ । 


(५4) ) 


= अचरन देख्यो भारी । जनु स।चे वेशं महतारी ॥ 
रन सेन जाइ पग छागो । मन महि भरम हतौ सो भागो। 
दरक जोर नती करर । अति भे व्याप्यौ मन महि दरः। 
क सनकादिकुके नवर जोगी । कं परचेता आए भोगी ॥ 
के तम देषहूतिके पूता । कै अनुसुया सुत अवधूता ॥ 
कै तुम व्यास पुत्र सुकदेडः । हम आंधरे न जाने भस ॥ 
षुरजसेन चस्ति यू देखा । पपौ भयौ आपत मखा ॥ 
बरवार बोखे अङ्ुखानौ । हं तौ माया मोह अ्रलानौ ॥ 
स्वामी नन हमारे आज । जनम ननम की द्रमति भानौ । 
पीपा तबही परसन भयङः । ग्यान सुनायौ ससौ गयडः ॥ 
गुरु गहलौ गुरुषाउर होड । सिष्य सयानौ तने न सो ॥ 
गुर की निदा सुने न काना। उटि चे के मरदे माना॥ 
गर अपने कों सरबस दौजे। जीवन जनम सुफल करि लीने। 
गुण गहिए ओगण परिहरिये। इदि विधि सेतर गुरुकौ करिये॥ 
त्ब गा दिन्द सदा चख पाव । अर्‌ भगतन स हेत बदा ॥ 
गर गोविद भगत्‌ को पूजा । ता सम धरम नहा कोड एना॥ 
गृर की निदा करेज॒ कोई । $ुभीपाक परेगो सोई ॥ 
इतनी कि मूरज सथरक्चायौ । पीपा अपने मदिर आयो + 
ता पछ तेद्टी कौ बरदा । पीप दान दियो करि सरधा ॥ 
प्रानी पीवन ताढि गयः । बालक एक संग पठयडः ॥ 


( ^४ ) 


पीपो करन गयो असनान्‌ । पथी बामन माम ४ | 
र परदेसी लात्रं तोषठी । पीपा भगत कट दै मोह 
तब तेली को वरध बतायौ । बालक रुदन करत प्रर आयौ || 
बांमन बोरे वेल पगायो । माहिन काहू पास मरायौ॥ 
पीपो कहै राम की माया । तोहि कहा दर्‌ करि छाया॥ 
जो मारैसोहमसे मांगे । बांमन तोहि कल नहि लाक्त। 
निन काह की संका मान। तं निसंक जावहि जिन न।त॥ 
ना कौ वेल ताहिर्मे दह । तेरो कच्‌ नाम नरे्ं॥ 
इतनी सुनि बांमन र जाई । पोप मन परतीति बदा ॥ 
करि असनान भगत घर आयो।बाल ॐ बापु जाय गुहरायौ ॥ 
पीपै बरद हमारा लीनौ । बरबस ठे काह कौ दीनो ॥ 
मँ देख्यो बांमन सो आंखी । तहां दोय जन ओौरह साखी॥ 
तेलो दौरि दिषान हि नाई । सूरज आगे विनय कराई ॥ 
पीपाताल कर्‌ अग हारी । बरद इमारो लियौ अजोरी ॥ 
बाङक गयो पियावन पानी । ताकी कट न कोनी कानी। 
वामन एक बवराऊ कोड । ताहि दियो बालकः रह्यौ रोई ॥ 
अवह इदु जिवाञः केसे । घानी विन ज्यं सरि टै वेस्‌॥ 
जाको खछौनां माल उधारौ। सो मानस वेचि है सकारौ॥ 
गाढो द्‌ाम हमारी नाही । करे मजुरी तव ही खादी ॥ 
इतनी सुनिकेः सूरन बोरा, ताहि बरद देहो माखा ॥ 


त 


( ५५ ) 


तेरो जिन पञछिताही । बार एक स्वामो पदिनाद्॥ 
तष तेली पीपा के गयञः। षिनती करि क शिरो मयञ॥ 
जो फिराद मूगनपरं करिया सोस््रामी आगे उचरिया। 
कटुव सहित तैली बिलाई । स्वामी फे मन करना आई । 
द्वौ नाय आपने गहू । पीछे षम त्रं दूसन देह ॥ 
पू वेध्यौ तमारौ बला । फार ङं मन कीयौ मैला ॥ 


इतनी सुनि तेली घर नाई।देखि बैल सीतल मति आई ॥ 


वाही भांति सवै सहिदाना । ओर रचि दीनो भगवाना ॥ 
जिन यह सगरा करयो पसारा।करता करत न कागी वारा॥ 


 [ दोहा ] 


साहरिको सरनरै, जो कीतै सो हेय । 
दास अनत न छांडिषए, राम कहा सव कोय ॥ 


> चोपाई > 


एक दिना पीपा दारे । बहुत भगत मे भिनसारे॥ 
गृनरी एक दही ठै आई । पीपैस्वामी ल बलाई ॥ 
किरी माता याका मोदट्‌ । हयँ नमेटि हं तैरो बोलू ॥ 
तष उन कही दुगानी तेरह । इतने को ३ मथना मेरह ॥ 
पपा बाल वचन भेरी । आज मेद आप्रैसोतेरी॥ 


( ५६ ) 


सष काहू मिलि थापी एसी । स्वामी बात कटी? ज्ञेमी ॥¶ 
आदर कर गनरी वेठारी | द धि पवत प्रायो चख भारी॥ ` 
नाञ्च ग्रै करै अनद्‌ । देखि देखि रीक्षं गो बिन्दू ॥ 
तब ही एक बानियौ आयो । तिन स्त्रामी दरु द्रव चदरायौ | 
पांच युहर अर द्वै परकाटे । कलु माती कट सुरदा घाल ॥ 
लाड विनी गिरी छषहारी । केसर कपूर लग सुपारी ॥ 
इती भर धरि लखागो पाइ । अब घर हू पेसिह गुसाई | 
छादन गयौ समद्‌ कँ तीरा । बहुत वस्तु वनिजौ अर दीर॥ 
विदतौ भयौ सस्यौ सब काजू । बरस तीसरं आयौ आन्‌॥ 
पे दशस त॒मारो पाड । ता पीछे अपने घर नाङ॥ 
याही नगर म्नि घर मेरो । सेरा भरो तुमारो चरो॥ 
गयौ बानियो आग्या दीनी । स्टामी सोँज एकठी कीनी^ 
छेरी बहन दही को मोट । राख्यौ राम हमारो बोद्‌॥ 
हरपी गुजरी हवै न हाथा । नाहीं कर इलां माथा॥ 
दधि को मो देह जा आत । राजा दंड टय सुनि पातै ॥ 
इतनी हम हिखानकोदेदै। सूरज सेन चौगनी छेदे ॥ 
तव स्वामो बो सत भाऊ । तोहि न राजा दंडहि काड॥ 
तेर काज ताहू रिह । राम दुहाई उपरी करिह ॥ 
इतनी सुनिके हरी नारी । बाररहिवार करी मनहारी ॥ 
इनको बेगि महोच्छ कौले । ओर कट दम हो सं ीजे॥. 


| "0 


पीपौ कहे मोहर ठे माई । तेरेहि भाग भश दै ओह ॥ 
मेरो क्चन शूठ जिन पारे । सत छोड़ परमसुर्‌ मारे ॥ 
अपने घर लर नो भावै । जते वहत प्रतिष्ठा पर ॥ 
तथ गुजरी मन कियो विचाराषदीक्षा तन लाञवारा ॥ 
बसतर घ्र अ।पनौ कोनो । ओर संज भगतन करं दीनी ॥ 
ता पीडे अपने घर नाई । समाचार सव कदे बनाई ॥ 
कत सराहै इटंब सिष्ानो । हरिभगतन घं मन पतियानो॥ 
पीपा स्वामी छियो बुलाई । दिवस दूसरे मगति कराई ॥ 
गुजरी गहबर दीक्षा खोनी । हरिभिगतन की पूजा कीनी। 
तवते पीपाके मन भवै । दिन इटि गोरस घर पटुचपरै॥ 
सब संतन घं राखे भाठः। आग्या बिना न धरि पाड ॥ 


[ दोहा | 
एसो दरसन साधु क, स्र को कारन शेय । 
जिन संगति फो सुख ठहयौ, हख नहि प कोय॥ 
> चोपाई & 
बामन एक नगर मे एेसौ । अतिग्रब 'त कहत दै नेसो ॥ 


धन नोबन डुल कुटव सजूता । सकट साज देखिए बहूता ॥ 
जः * ट 
निन माताकौ होम करायौ।विपर सहि) सब के मनभायो। 


करी वेदबरिधि सरधा भारी । बहुत लोग न्यौते नरनासै, ॥ 


सौ पीपा ई न्योतन आय । मान नहीं बहुत समुह्ाये । 
पापौ कै कहयो करि मेरौ । तोदं न्यृतो मातरं तैस, 
बमन बो घर खं जाउ । अब्ह तरं मनटहि मना 
जेसी भांति रसोई कजं । साई आयष्ु माङ दोषै ॥ 
इतनी सुनी पीपा चलि नाई । देखि रसोई द्धि उपाई | 
थोर थोरे थारी भरहू। आनि अषटतो आगे धरहू । 
पहर रामहि भोग लगाङ । ता पीदं जून खाद 


----- 


खनत बाते सवके मनमानौ।अव्रगति ॐ गति क्िनदं न जानी 


, तनक तनक सूं भरलई थारी । ओर रही अंदविर महि डारी॥ 
जितनी पाक भयौ घ्र मादही।दियो अत्नौ करी न काही 

दवि माच ब॑ठि सव खायो । दृजो भगत न कई आयो । 
पीड बामन कयौ अहारा । खोक सजन अर मगणहारा। 
सथ दिन भूखे भोजन दीनो। अपस जान यज्ञ उहि कीनो। 
निसा मष सोप नरनारी । सप मना दीनी गारी ॥ 


अरध राति उपरी चलि आई । भृखो अख भख बिल्खाई ॥ 


मरे कारन कीनो जगा | पीपा स्वामी 
नवते भोग रुग्यो भर थारो।त्‌ 
भी भह परमसुर पायौ । त 
दरि वलकरिस्कैन को । 


करि गयो भगा ॥ 
बहो तेदह मारि निकारी। 
जिन जानै माता खायौ ॥ 
हमङ्साथन रही रसोई 


= 


( ५९ ) 


कहि देषी घर जा । बांपन नाग्यौ मन पद्धिताः॥ 
पी पीपे कियो बिचार । लोक षडा निरपर भार ॥ 
अबहूं अपनो पान भिराङः | कहू रमन अकलौ नाई ॥ 
टृनो साथ न लीज कोड । सुख अरु दुःख बरगप्रर दो$ । 
कहौ मिया रेसो मरम्‌ । नृ जिन मनम आय भग्मू । 
गयो एकलो जात न नान्यौ । बार पाट भगतन पहिचान्यौ ॥ 
तै के गये आपने गेहा { दिन दिन दृनौ करहि सनेहा ॥ 
बहुरि विदारि पूनाकोनो। गाढो एक नाज भरदीनी ॥ 
ओगों दिए सवनि भरि दामा । बाधो कटू अरे कामा ॥ 
बस्तर बहुत भटके आए । कुं पहर कषु उपर छाप ॥ 
स्वामी अआपसथिही महया । दृजोकोईन साथ न लया ॥ 
चले आपनी पर की बाटा। चोर च्यारि स्थौ टै धारां ॥ 
तिन ही गाही छद्‌ छिनाईं । पीपा बहुरि पयादौ जाई ॥ 
तस्कर दूरी गए जवर जाने । स्वाम परमहितू करि माने ॥ 
अन भई मरं मन माई । पाङ सुध वसनी की आर 
दरयो देन लन्‌ णी । तुमहो मेर परम सने ॥ 
चूक परिम बांध राखो । जबदही गादी मांश्षन नाखी ॥ 
भचरज करं चोर सुनि बाता । एसी कहून भई धिधोता ॥ 
कोत्‌ आदि कर्ठाते आयौ । बहत करे चरन कौ भायौ ॥ 
प्रपा भगत कहत ‡ दसो । सव्र को सद्‌ा भरो तजसो \ 
मोर बोस देषो छोरी । बाहुरि बभर गांठ मरोरौ । 


` (वा 


( ६० 


तोष सौँह जौ सानन भातै। ज्र जिन दम च प्रदा राहु । 
कन धाप क्रो तैरो गाङ । कौन सौ देस कोन सौ नाई (च 
तव हंसि बोर पीपा स्वामी । त॒म ही माहे अंतर जामी ॥ 
हं पीपा परमेषठर सेई । हरि के देत काटि सिर दई ॥ 
दान धरम छी कौन चवे । मरो रमन कों पै ॥ 
सब काह अपनौ करि जानौ ।खरचत खात बुरी नह मानौ॥ 
इतनी खनत चौर पग परही । हाथ जरि कै अस्तुति करी 
गाडी बसनी दीनी कैरी । हम क्षू मायां राखतेरी॥ 
दीक्षा दीतै सेवा करही । आर भेट टे आगं धरही॥ 
तिन कै मायै दीनो ह्य्‌ । पीपौ चलस्यो न चाहे साधू॥ 
अब्र जिन काहू रौ मारो । इतनी है परबोध इमरि ॥ 
आए सदन भयौ कह रा । हरखी सीता परसै पाङ ॥ 


[दोहा]. 


खख सपति संगदि फिर, जित २ हरिजन जाय ॥ 
तकि तन इर कोन को, जाक राभ सहाय ॥ 


भः चौपाई ‰ 


बहुरि कदी सीता स एसी । तत सुमरन करियौ घरश्रैसी ॥ 
अवह श्रीरङ्गन्‌ कं ना । दिन दस भगतन नँ फिरि आजऊं॥ 


। 


( ६१ ) 


| च्यारि संदैये आषए।श्रीरङ्ग लिखि छिखिकरे अषराप॥ 
तम काका गुरु दरशन देह । हमक छाडत षने न गहू ॥ 
्यौशा नगर कहत है नीको । भरम भगाः बाके जीकौ ॥ 
चल अक्रेछे वार न खाई । दिवस पाच प्च नाई ॥ 
निरणन रूप कमडङ हाथा । सेवग सीख न कोटे साथा ॥ 
पूत पूछत घर मं पठ) श्रौरग जहा. पूजा कू बटे ॥ 
लाग्यौ ध्यान पलक है मीच । पीपा रहै चौतरा नीच ॥ 
मनसां ही सहि कियौ सिगारू। पहरायो फएूख्न कौ हारू॥ 
रहय कानहौ कंठ न मेस्यौ । तौ कमि चित्त अनतदी खस्यो।। 
पीपा कटै कंठ पर्िराऊॐः । पूना करत न अनि रुखाऊ ॥ 
्रीरंग ने जवर आंखि उघारी । दरसन देखि भयौ सुखभारो ॥ 
यह को बोस्यौ बानी आ । वटौ कहा पीठ कै पा ॥ 
हाथ जोरि पृ्ी ङसखाता । कहो गसांई अपनी बाता ॥ 
को तुम अहौ कटति आषु । मया करी मरे मन माए ॥ 
तत्र स्वामी बोखौ अङ्खछानौ । हे कहा भगत कौ बानो ॥ 
माला तिलक रामके नाति । सबको सेवा कौन यति 


नाति पांति इल येद न कीज । दरसन देखे सरषस दीने ॥ 
भजन अभनन जानि पहचान । याते होय मगति मै हानी ॥ 
गुन ओशुन मन धरे न कोड्। ताको भगति सुनिदेचर हौ ३॥ 
ष्णु समान माजिये दासु । ताकौ राम न छाड पाघ्ू॥ 


( दर }) 


अर काहु वैरन कीन । सकल आतमा भोजन दीने ॥ 
नौ कहू सम दिष्टी हाई । ता छख ऊपर नोर न कोई । 
हरं पीपा रोडैते आयौ । भी भई ना त्‌ घर्‌ षायो॥ 
देखी भगति रीति रि पूना । नांहो भौर धरम कोउ दूना ॥ 
्रीरग ज्‌ पग खछागौ धाई । आन हमार नो निषि आई॥ 
क धिनो जाने मरम्‌ । लघु दीरत्र मन भिटेन भरम्‌ । 
काह मिलत होय मन अना । काहू खत भाखिय दनो ॥ 
तम अगाध अपाघ्रमेँ डाग । केतक है उनमान हमारौ ॥ 
अल्प नदी के पैरनहारा । नाहो गर्‌ समन्द के पारा ^ 
मगति कर अपे उनमाना । जव ग उपज ब्रह्म ग्याना ॥ 
एसे काह आए स्वामी । भटेहो दही दुम अन्तर जामो ॥ 
आदर बिन सव सेवा फीकी । जाने कोन हमारं जीको ॥ 
अव तुम जायबाग में वसौ । करं मातम किए तेसो ॥ 
गयो बाग मे पीपौ तव्रही । साधौ दियौ श्रोरग सबही 
जितने भगत नगर में रहते । तार पखावज बीना गहते ॥ 
त सव सिमिटैखीनवारा। कामिनी गावौ मंगखचारा। 
वस्तर्‌ पंख सगथ .मिदारं । नाचत गावत पर्हेचे जट ॥ 
कर दंटवत मिरे उर छागी । चिद्रिधि ताप दर्ञनते भागी 
पूना कोनी परे आषु | लोगं नगर कै देखन धाए ॥ 
करि सकल विधि आनंद्‌ भयडः । देखत गरव सवनो मय 


१" ४ क, ०¶ 8; 


। हीमे माला पहरा । श्रीरग वृक्ष सो अरथा ॥ 
पपौ कटै परगट मे देखो । सुनि २ करे बिचार विवेका ॥ 
श्रीरग ओरन्‌ पीपा स्वामी | दोडः किय अर्तरनामी ॥ 


[ दोहा ] 


एसे परचे को गिने, हरि के चरित्र अपार ॥ 
एक भगति के मेद्‌ बिन, कोउन जाने सार 1 


> चोपाई > 


दिन र प्रीति करे अधिका । पीपो दिन २ न्थौते जाई॥ 
बेटठन जाहि ताछ क्री पारी । निरमक कथा कटे निरधारी ॥ 
गेटलाव आदौ अस्थानू | जल फ़ल परूलनि डो विधानू। 
श्रीरगने पीषाम्रू भाखी । अपनी सङल पाछछो साखी॥ 
। ह बानियौ सराग धरमू । जानू नाहीं मगति कौ मरमू ॥ 
सोनौ रूपौ हीरा वैचू । बढती होय दरब सव्र संचू ॥ 
डो जोहरी परण्ठु दीरा । जानूं क्कु न पराई पौरा ॥ 
रहयौ एक रहतवा हमारे । आई मोच गयो जम दवार ॥ 
त्र जम राज क्रियौ जम्ौहू , करिकर साथ कर अतिकोह। 
ननै च्यारि वारद यै आए । म मारग मे बैठे पाए 
हं परभात होन सुचि आयौ । दूर देखि रहता बुलायौ ॥ 


4.0. 


र मन अविर भौ भारी । मियो नदीं पिकी उणहारी | 

वही आप करी पहचानी । हूं पतियान। बात पुरानी ॥ 
शब ठि मियो लागौ पाई । अव दे नम क दृत गुस् 
अपनी कथा कटी सप्चाई । ओर्‌ वटो परतीति नना ॥ | 
व तमासौ एक हमारौ । आए गन वड बवनिजारौ । 
ससी माति मारि ठै जादीं। तोहि दिखावहि ओँरहि नार॥ 0 
संडो चरत घरी दर भयः । कर पठि बरद मं गयड ॥ । 
करि बरन बडौ असथूला । क्रोध करे हो केतक भृखा ॥ 
डारी गौन साघु धवि । कोड धिग्‌ पकरन नहि पदि ॥ 
ओर वै टेखो गिर जांदी । मातुस कौ बल खागे नाही ॥ 
गहै न जाय रहे सब हारी । काठ रूप छागे ढर्‌ भारी ॥ 
तव रिसङागी नाईक वेड । आई मीच न कों मेदे ॥ 
घोरौ छोड़ पयादो धायो । मानै नहीं. बहुत सश्रुजञायो ॥ 
सब काहू क गारी दे । मारन तर हथियार करई ॥ 
पकर गयो बैल द जवही । पडो सींग पेट तवही ॥ 
घरी एक पर दी राख्यौ । टे प्राण बहुरि मै नाख्यौ। 
चारुं जम र च जु बंधी, प्रगट हि देख्यो तव छुध खाघौ ॥ | 
तव हरं दरप्यो वृभयो चरो । दौन हवाल होयगौ मेरी ॥ 
म 

खार्‌ । बादिर्‌ निकसे भरुमदर मार ॥ 


जः ए 


= वरते धामि भिव । करे पुकार न परर मिरात्रे 
काह ल्व चोरासी हारे । काह तैल कडाही जारि ॥ 
ओर सासना बरनर कती । नमर रारे बरनी नेती ॥ 
हरि भगतन को भद्र करई । बौटे नही देखि नम उरई ॥ 
मेरी सीख मानिहे देषा । कीज्यौ जगन्नाथ की सेत्ा॥ 
इतनी कहि जम किकर नाही विचार कनौ भन माही॥ 
गयो मधुपुरी बार न कोनी । अनंतारनद्‌ स॑ दीक्षा खीनी ॥ 
तवते भगति करूं चितलाई । छांडी सगरी लोकं बडाई ॥ 


नाति पांति इल टैव न चाहू।राम राम जपि जर £ बाहू॥ 
( दोहा ) 


क ट गँ ® | 
नम २।.€र्‌ मानं नहं, जीव पन्यो ज॑नाल । 
राम कै ते उरे, ओौर भए वेहयल ॥ 


>‰ चो पाई ‰ 


बहुरि कटू अचरज क बाता । सावधान तरै सुनियौ तात 
मरो वेगो अपने गेय । करै नी नारो. नेहा ॥ 
दिनि दिन दुरवल हाय सरीरा।लान मरै क कटै न पीरा॥ 
०९५ अर) र < न्प 
एक दिन मं व्रह्नन छीनौ । साचौ साचौ उत्तर दीनौ ॥ 
` नरे, २ | 
भूत एक अव अधराती । परते कछु न काटे बाती ॥ 


( ६६ ) 


ताहि देखि.ह खरो डराऊ | कटिनसक् मनम ह ` ॥ 


ताके भर ट सूतो । जाई ॥ भूर्तं मास ह पहुंच्यो 16 ॥' 
५ = ¬ > 
मै मार पनी लौनी। उन करि जोरि बनती कीनी ॥ 


हर अपराधी कल्पत मू । परनारी लगि राखस हुषो ॥ 


पूरव जनम सुनार बरा । अथ भं चयो आसरो तेरो ॥ 
मास पएकतेदिनदही आङः । दीक्षा देहु परमगति पाछ॥ 
तव तलसी चरनोदक दीनो । अति सरघा सं राखस पीनौ 


कान खागि मैं मत्र घुनायो। पाई शुक्ति न कबहु आयौ ॥ 
कहर जु श्रीरङ्ग सगरो मरमू। एेमो वड़ा भगति का धम्‌ ` 


पपै कथा सुनी चित खाई । तिहि ओखर कटी आह ॥ 
द्र खपचनी कडेर। बोनै । अति सुरूप सव को चित छीन। 
बोनत बीनत नेरी आई । पीयै अपने पास बुखाई ॥ 
श्रीरङ्ग उटिकरे चछ रिसाई । त कामी व्रिखई अन्या ॥ 
नीच जाति अरु नारि पराई । संगति करे न हीइ भला ॥ 
पपा कटे पराई नादी । सद्ञ्चि देखि अषने अन सादी॥ 
पाच तत्र करो सकर पसारा । एकि राम उपावन हाय ॥ 
बर करे तोः दोसै देइ । स्वारथ छगंडे एक्‌ हाई | 
वाद्र पकरि पौषे वेरारयो । शरीरस्‌ को ऋोध जिवारयो। 
बहुत कथा कष कटि सभृक्ञायौ।इन तो दरस हमारौ पायौ 


निरफल गव कहा गुन हाई । दै परमोद्‌ पडठाई दो$॥ 


( ६७ ) 


ते समक्षारं दीक्षा दीनी । माला तिलक छाप रचि क्वीनी॥ 
पपा क दरसन भो भागौ । भगति पुरातन हिरदे जागी॥ 
करि प्रनाम गह घर बोई | मोतर पैन देन काट ॥ 
साघु रसान मारन धाई । एसो मेख कहा करि आई ॥ 
ुरुष.न कोई वा धरर माही । गए मतै आए नाही ॥ 
इन अपने मन कषियौ पिचारूंत न बकर करै परिहार ॥ 
निसो नारि न छाई बारा । पायौ साथ मलौ बनिजारा 
पा भगति मिरे घुखदाई । बहुरि न घर क वात चला । 
| गोष्ठो करि उठि आए । मास दिवस पीपा पिरमाष्‌॥ 
बी प्रीति भयौ ख भारी । कार्‌ रक्रा दिए सौ च्यारी। 
कस पाच पीपा पहुचाए । दिन तोसरे देश मै आए ॥ 
वमिन एक नदी मे रवि । महा दृखी दहं दविमि ज्र ॥ 
माग चले न बृ को । स्वामी जाय वितानै सोई ॥ 
कुरे कौन पौरदैतोटी | देव दया मई मोद्य ॥ 
बामन कटे लुटि मोड लीनो । बहुत अकाज बरावर कीनौ । 
माग्धौ द्र द्वियौ सव कोठ । उस्यौ नहो आपने गार 
वैरी एक व्िपर्रं व्याह । छगन क्ख सीघो चाहं ॥ 
भदू कहा करु पर जाई । मरि भीच शुन पिस खाई । 
घामी संग चियौ टै सोई । दियो ममाह बहुरि पुष्क 
ए ड़ मन्दिर पासा। मिन मेरौ दख तमासा । 


(ए | (५. 


त जनि बो हम ही जाने । देवत सीख बरौ जनि क ॥ 
नैस कटू ख भानौ आज्‌ । निच हाय तुम्हार काजू ॥ 
समाचार सब सियहिं सुनाए। नवत गयं बहुरि फिरि आप्‌। 
बमन कैरो मंड पंडायौ । माछा दीनी तिक बनायौ ॥ 
सनन करि बसतर पहिराए । सूरजसेन द्रसङ्रं आप्‌ ॥ 
पीपा करै मोहि मिलि पा । इनके चरन परसिकं ओं ॥ 
ससे रामानन्द गुसाई । तेसे जानि परसियि पाई, 
भाग हमारे दरसन दीनौ । घरही वटे कारज कीनो ॥ 
तच मुरज मन उपज्यौ भाङ। माथे धरं विप्रक पाड॥ 
दिवस पांच राख्यौ विरमाई । भगति करौ पीपे फुरमाई ॥ 
तब सव ही मिलि पूजा कोनी । जारं नेसी आग्या दीनं ॥ 
मूरनसेन दरब ॐ आयो । सरधा करि बांमन हि चदायो। 
पीपा पहुचांवन गो दूरौ । बामन की मनसा मड पूरी ॥ 
तेहौ करम घु तजियो आज्‌ निरमै मयौ सरयो सब ान। 
वामन गो स्वामी फिर आयो । परपंच येद न काट पायौ॥ 
दचर करे सव कं मन मान्यौ । साध असाधन काह जान्यौ। 


[ दोहा ] 


दाता सव सौरह बिसे, उपगारी हे बीस) 
दास अनत कही सही, रचि राख्योौ जगदीस | 


( ६९ ) 
> चोपाई > 


| मनमहि करे विचारू । अनं न हम डौ संसार्‌ 
नो लग है सबही धं पीतो । तौ लग नीं मगति कौ रीती 
चलि सीता _नईए परदेम । दिना चार परिहरिर्‌ देश । 
कैसौ मन धोरहे हमारौ । कैदूसै $ लेह्‌ प्रखारौ ॥ 
आद्र अन आद्र सम्ीजे।निरदवरे की मिष्या रीन ॥ 
हूत बरस टोड घर कोनौ । खरवत खात मनि युखदीनौ । 
अब जिन सीता सोवे आज्‌ । कीन वेगि आणनौ कान्‌ ॥ 
पर्‌ बन सद्‌ा बराबर कहिए । तौ इफ वार बनहि मँ रिप ॥ 
माया को परतीति न कील। जदपि हरी ‡ संग रह्त्चै॥ 
नवत गागरोनि तजि आए । सह्यो न कए महा सुख पाष्‌। 
सोता बोट तुम ही जानौ । अनहं मरम कडा जिय आन॥ 
करता 8 तहरी भई । चलौ बहूधा जित मन जाई ५ 
मोहि कहा वृश्चत ह साई । सरद नहीं मेव्यौ अव तांई ॥ 
| द तो चरन कमल की चेरी । सदा समीप रौ गति मरी ॥ 
| निकसे कदू न ठागी वेरा । उत्तर क्रियौ महोचव केरा ॥ 
काह नाने काहू नादं । सगरी सोन रही घर माहीं ॥ 
द्वस तीसरे छां्यौ देम । रीछ परपद क्रयो पष ॥ 
नगर देवालय आए । लोक मक्टानन रे पार ॥ 


( ७० } 


तहां दोउ कोरतनं कीनो । मोहो खभा चित्त हरि लीनौ ॥ 

करी बडाई राख्यौ मातू । बामन कर प्ररि लियो भिखानू॥ 
काहु सं नाही पहवानी । हरिकंहेतु वटी है कानी ॥ 
परजा बहुत ची तिहि गाङ । वासन विन हं जौ पा ॥ 
बहुत बरस तै भूरखौ मरछं । भिक्षा ममि भोजन रऊ ॥ 
सो स्र दरब दियो है ताही।दहुत दतो वांमन के चाही 
अचरज मयौ नगर में भारीपीपा बहुरि चे कर आरी । 
दसो क नहीं सन -मेरे । रहं भरोस हरि जी तेरं। 
खे खत स्यन गप तिहि ढा । बन खंड भा वसत हौ माङ। 
सारे छोग निद्रता माही । आधर बसतो आधी नांद ॥ 
राज 'रिसानो भामे वोह । उनर खरे जाई न कदी ॥ 
सो पीपा को दियौ बताई । नर नारी मसूरी चलाई ॥ 
अपतं पास नव्रेठन दही । दया बिहूना अपसम ठेी ॥ 
तब" सीता स्वाभी स्रु भास । तालकं नाहीं करता राख । 
जेठ मास भर ॒दुपहरं षाम । सूने घर पायो विश्राम ॥ 
नीरी नदी नीर भरि आन्यो | ता पीडे हरि कीवैन ठान्यो। 
सौ छरती ६, आण्‌ | खोगन स्वामी पास षठाषएु॥ 
नहा राम जनह तहं नाहू 1 के आपनी गांठ कौ खहू। 
परदेसी का लाने ममू । वासौ जानि करावे धरमू ॥ 
पीपा तिन कौ, आद्र कीनो । न्पार | 


( ७१ ) 


| ष मदिर क्षएषायौ। चूर चौका जल मर वायौ ॥ 
पात मगाय पतिर्‌ कोनी । तष हरि बहुत रसो दीनी ॥ 
ग्य एक हुता हत्यारौ । उन दी लोकन कौ प्र डस्य ॥ 
पुनी कोग्तन भयो सोईै। बनने रौ नरद को$॥ 
पीपाकेपग खाग्यो ह ह हस्मासौ मारी गा॥ 
मू यडाया गगा नाह । सीधौ कर्यो न नीचै क) 
सागि दड काते देऊ । अह्‌ मरम तुम्हारो ड ॥ 
सया करो तो दीजौ पातो । में परह आपनी नजाक्ती ॥ 
तुप बालि सक नहि कोई । प्ल सम्म हमासे हाई ।, 
तव स्वामी स्र सोन भगार । बाफ़ मन की संक मनाः ॥ 
चावर्‌ चून दार घृत खाडा। बहुत भरं गोरस रे मांडा॥ 
करौ रसोई मो भोपर । निर डै जीत सब छाग ॥ 
हरसि इरचि नीम सन्यासी ¦ कुटव समेत नमर ऊ बसरी ॥ 
अनहि बुखाए बेटे आनी । दैखि राति सव ऊ भन मानी॥ 
पाई पाति भयौ सुख भारी । देखो पीपा पर उपकारी ॥ 
पना कारन करं न कराड । परमारथ पर सांचौ भा ॥ 
# फिरते गर यें मेरी । ्रजर्सैन ठगी ओौसेरी॥ 
वह देस दोरे अखवारा । आपन आतुर लग्यौ पुकारा ॥ 
अतो कोस पर पीपा जाई । आने दिर होय बधाई ॥ 
धना मगति बड़ाई कीनी । आधी सपति षर पै दीनी ॥ 


॥ 


(- की 
( ७२ ) 


भव्ति स्वाभी छठे मोही । मनसा वाचा से क ॥ 4 
दीपा मन भयौ अनद्‌ । सौ स्याल करे गोद | 


[ दोहा | 


गर निरमाही चाष, सिस्य न छाड प्रीत 
स्वार्थ उरि. हरि भि मुनौ भगति दी रीति॥ 


> चोपा & 


रोड बसत महा सख देख । समरन भजन फरत सतोख ॥ 
बरकी वेरं कसोटी आई | पीपा को परतीति न जाई॥ 
मरन मथ समयो देखि न बाडमिहरी भुनुख हि वाल्यौ ता॥ 
परय दकाल देख महि भारी।गद्कछ़ छांडि चली महतारो॥ 
वापहि पूत रपति वापू | सही के मन भग्नौ संतापू ॥ 
पजन श्ियौ मनमट । विसस्यो भाव भगति कौ गेली । 
नान निगानौ सिलेन काटे । साहक्षार पत्याहिन आ ॥ 
परार छीर दिए दुकराई। जाकौ मन सोई उना ॥ 
पूज नहौ घास भर्‌ दानौ।परभर दर्‌ टर नान विक्ानो॥ 
५।क द्रष षु राजा भागे। सख परिहरि प्रजाः भो ॥ 


५ ग चट प्रा चुट । कूदे परहि राति घर फूट ॥ 
४ धच अर पधी ष्टा ।त नं भर नान म पटा ॥ 


॥ ( ७३ ) 


नक न माने सगे सगाई । प्यारे प्रीतम फर उगा ॥ 
सहि चदि मा गाव नरेसा । सौ दुंद भयौ सथ देसा ॥ 
परि कपाट दहि करि गादे। बाहिर बहुत भिखारी डद ॥ 
अभ्यागति शौ छसे न कोई । परदा दै दै करि रसो$ , 
नागि दान अरः व्याह विसारे । दिन दिन मरे कटोरत हारे | 
को काहु ना पतिजई । मातुस मानुस भरने खाई ॥ 
त३ सीता.बोले सत पूरी । हमते करता नां दूरी ॥ 
महा भल्य.मे रल सोई । ननक्ो पीर न व्याप को$ ॥ 
सी कनी कोन उराई । जातौ राजा राम सहाई ॥ 
मरौ मि जिन नान काची । स्वामी बात कहत हूं साची 
पपौ कदे भगैसो भोही। कबहु, डिगत न दें तोद ॥ 
सदा करे भगतन की भाई । तन मन धन ह प्रीति वटर ॥ 
अब काकं टुकाल हमारी । सदा समीप राम रखवासै । 
पकार करं मनप्ररौ । जैसे रन मेँ कै घुर ॥ 
नी मगति करते दोठ । ररि भृखौ पैन कोड ॥ 
। श्रयाकटं द्रव कौ भांडां । धरती माज्ञ पुरातन गाडा ॥ 
सो सव खरच्यी संक न मानी।परमारय की पूना डनी ॥ 
परध प्रन पाप न कोई। नोर करै ताहीको हा ॥ 
ति मति गरक करिए । नारि पराए गहने धरिपए्‌ ॥ 
निहि तिहि मांतिभगतन्यै करै । माते नही दूसरे देषे ॥ 


_ ऋआ 


( ७४ ) 


ताक 
सहि प्रथमे देख नीक । तो परतीत भई ३ जीदैः। 


नैर धर्मत मिट न सोम । सक्ष नटी आषग्‌ लोग ॥ 
देसी हरी भगत कौ पूना । नाही ओर आसरो दूना ॥ 
मगति कुरत जौ व्या द्रखु । तों मानिष स्रायौ सूच्‌ ॥ 
बदरि देस सै भयो स्काट्‌ । जहा तष्टं भिरिग) दहचालू ॥ 


पहूकर चले दूगि के जाती । बूत निखरच मिले संगाती॥ 


त रोड महि निकसे आई ॥ पोच अपनी पीर सुनाई ॥। 
स्लामो खरच हमारे नाही । देहु कछ त तीरथ जांही ॥ 
तुमही हो सबही के दाता । ओर्‌ न कु बश्च बाता ॥ 
तय स्वामी बनिया कै जाई । दीनो द्रव चे सुख पाई ॥ 
ओर सवहि कू करी रसोई । जातौ भृखो रहौ न कोर ॥ 
बनिया कागद छिखि दिखरायौ।पीषा दन कहे खख पायो 
दिन दस बीते मागन लगौ । सथष्चै नदीं अचत अभागौ। 
पोषा कर कवित दीनौ । कोद माखी कवे टीन)॥ 
वनिया कागद काटि दिखायौ।रो रौ कागद्‌ नीसरि आयो" 
नीची नारि (५ घ्र जाई । कहिन सक मन | पिता | 
कहा करूं परमेसुर षह । काहे काह द्रं दह ॥ 
श राल्ी पीपाकी कानी । तातते म 1, ॥ 


अव्र कबहू परत न।न = 
अब्र कहू परतीति न कीने।जव गि इष्टि तन जगम जीञै॥ 


= ४ च | 
त फल प्ट वसेरौ । बहुरिन कर्‌ नगत सै फेरौ ॥ 


क्रीः ( ७९ ) 
। दोहा | 


जव $ दास दखो भए, सुखी करे माप्रन | 
सो साहि ज्यू छोटिष्‌, सुनरे दास अनत ॥ 


चोपाई नः 


एक दिना सीधो घर नाहीं । पीपा च्छे चौरे माही ॥ 
सब क्‌ भगति करायौ चाट । मूरख नासै हम कर वै ॥ 
तेलनि एक रूप अधिकारी । तापर सामी द्‌) रि परसारो। 
एसे तन जौ पमि राम्‌ । तौ विधनां सरि सव काम्‌ ॥ 
कहि मरे सती नव होई । राम राम सुरभिर सव को$ ॥ 
यह जिय जानो राम्‌ कायौ तैलनि क्रोध कयौ दुखपायौ॥ 
हम घ कहा मसकरी करहू । कुबचन बोलो तुमदही मरह ॥ 
पीपा के मन उपञ्यौ रोस । भली कहत कधं ल दोप ॥ 
एनसदि मरे केगी तवी । आपन नरन चषटेगी जक 
इतन कटि स्वामी पर जाई । तेकनि ॐ मन संक उपा ॥ 
चित आकरष्यौ वाक पतिक, उधरचौ दरार उरपी गति को) 
मरतक भयौ न छागी बारा । तव हो तैखनि राम संभारा 
सुव कुटव रेवै नर नारी । परैया बहन पिता महतारी ॥ 
सिमिटे टोग मरौ तिन कान्यौ नि निसोगसविै बा्यो। 


"> ( ७६. ) 


तैलनि सती हैन सग छागी । सव सुख. बदले, देखी ४, 
बहुत भांति भाजने बजाए । मरघट पटच स्वामी आषए॥ । 
सती पुकारे राम राम्‌ । नैकन नीम करे त्रिसरामू॥ 
हसि हसि पीपा बश्ै वाता।अ् क्यू गम कहति दो! माता॥ 
तवते जिय तन समरयौ काठ । मरती वेर भयौ दै भाञ॥. 
तेलनि ऊ मन उपञ्यौ दापू । कत भ्यो तें दियो सरापू ॥ 
अज दह कहा करत हौ भाई । मरी मीच छिनक मे आई॥ 
पीपौ करै मगति जौ. करह्‌ । मरौ जिवाऊं बहुरिन मरह॥ 
इतनी सुनि तेखनि सुख पायौ।बाहु बोखदे मरौ जिवायौ ॥ 
घर ॐ अयि दीक्षा टीनी । भगत बुखाय बधाई कीनी ॥ 
रसै पीप बहुत तारे । ते निरभे जमरान न मार ॥ 
हरिजन वैरी तह सु नीकौ। कहू भंग न जाके जीकौ॥ 
साकत परोतम नाही कामा । जव तव विरच करे संग्रामा ॥ 
साधर संगति सबदी मिलि थापी।जाते शुक्ति होतदै पपी ॥ 
साधु चंदन तऽ अनुमाना । सब द्र करै ज आप समाना ॥ 
तात सापु-संगति शीले । ओौर शूठ काह न पतीने॥ 
इतनी कथा मरे की भाखो । तनि सती होत त राखी ॥ 
ता पीछे आए दल पचा! नां महोच्छ सीधो संचा॥. 
एकि वेर पच दल दीने । पांच गाव ते पोवै छीनै॥ 
एक्रहि दिना जायनो नाही । तो सगरे दसै मन माही ॥ 


( ७७ ) 

पहोड् पीपो नही । आए भगत पाहना तबही ॥ 
तिन गहि र।ख्यो देइन जाना भष्‌ लाग्यो मनम परिताना॥ 
तहां तहां परमेषुर जाई । पोपैको सो मेख धराई ॥ 
उपजौ प्रीति सहो करिया।नीन महो पीपा पररिया॥ 
बे महच आई बोहो । व्रोमै सिख कीनी दी दोही ॥ ` 
रला पर दोक्षा दीनी । सव र्िङ्क मिख्यो स्वामी चीनी॥ 
तीरथ एत न वाच्यो को । परेम सहित गुन गाबहि दाई ॥ 
पाछा तिलकम सिर सोहै । देखि रूप सव कौ मन भोर ॥ 
प्रम चतुर सत सगति कीनी।पदी गुनी सष की मत दीनी॥ 
मिली महोच्छव युर इं आई । नेन सिराने तपति शृह्ञाई ॥ ` ` 
तिनही देखत पीपा मरियो।सब काहू मिध करिरिया करियौ। 
मन विरखानी रेव दो । थोरी मिलन महा दल हाई ॥ 
देख नही दिना दस बीसा।कहा विजोग भयौ नगदीसा॥ 
पीपा हमरे प्रगटे आई । गुरुको जाति न करी अधाई ॥ 
बहुरि विचार टंड आप । चलो सियां कौ द्रसन पायै ॥ 
छब्यौ दरि पालौ गांड । पीपा मरवो दूसरे ठंड ॥ 
तीन गा पूवी जबही । देखी चिता तीसरी तरह ॥ 

| निश्च मरौ $ह्यौ सव काडः। भयो अ्च॑भो सगरौ गाङ ॥ 

| बहुरि ची टो मरह आ । सखरामी भटे आंखि सिरा ॥ 

सगरी कथा कटी समक्न । सिया सह्धित पपै द्रं भाई ॥ 


पूरजसेन मिन ङ्‌ 0 1 | पीड चूर बुखापए्‌ ॥ 
देलौ नारि तुम्हारी आई । घरेजाउ न होहि पराई ॥ 
तव पै उरपे संगन छीनी । करित हू जाहु त्रिदो म दौीनी॥ 
इन को मन परमरघुर लागौ । मते ताही दिनते भागो॥ | 
अब हम दावौ करहि न काऊ । च चहरे उपञ्यो भाॐ॥ ॥ 
ए पतित सदा गति पात्रे । जन सरन राम की अव्रे॥ | 
राही स्कमनि तिन कौ नाङ।भगति हेत हु प्रगट जनाऊ॥ 
गर दू मिली महा सुख पायो।सौच ्रिसरिगो प्रेम छगायौ। 
जिन कं गहर करितहूं नाही । ते केसौ की सरन समादही ॥ 


[ दोहा ] । 

॥ 

पीपाके गन कथन द्रं, कौन करीसर होय। ऋ 
परचे बरनत थकषि रहे पौर न पति कोय ॥ 


‰ चोपाई > 


एक दिना कीरतन हाई । देबाख्य देवै सव कंाई॥ 
पीपा हाथ दाय सं घसिथों । देखत चरित सभा सब हसियौ॥ | 
तव शरुरन जोरे । स्वाभी ससो उपञ्यौ मोरे॥ 
कर यकर मीढ्यो कटि 2 करं 
(1 द काजा। सोतम रहा कर जिन ङाजा। 

<न सति भा । चदोवामे षरत वञ्ञाऊ॥ 


( ७९ ) 


। रिका आसर हाई । लिए चिक नना को$ 
एक चिराग चंदावे लागी । दाथ एक जु प्रगरी आभौ 
मै कर मडि इृ्ञाया सो । नौन पत्याबहि पटौ को$ 
एसी बात न काहू मानी । पीप कही मूठ करि जानी'॥ 
तीन सेकरा तनह बोसा । इतनी द्रि कां तै दीस।॥ 
पसो भूढ न बो साधा। नाते बहुत की अपराधा ॥ 
षर सेन पठाए दूता । पुरी द्वारका जाय पूता ॥ 
देखि थेगरी बरमयौ पंडा । च॑ंदोवा कादेतैः खडा ॥ 
वामन बोल सुनि रे जाती । भयो कीरतन सगरी साती + 
भीर भई ना लरखरिया । तां दिन यह चरा सं बरिया 
पीप करसं मोड बुश्चायौ । बड़ा भगत गेत आयौ ॥ 
इतनी सुनत भयौ घुल दूनौ । नर्‌ आंधरौ जु भगति श्रहनौ। 
बहुरि दूत टोडे चलि आए । समाचार सरुरसै सुनाए ॥ 
रन के मन उपलज्यौ भाञ। सिर दै पोपा ॐ पाङ + 
इतने परच परगट गाए । जते कृष्ण द्वारिका आए ॥ 
मर गुपत हूं जातू नादी । ओ्छी बधि कं भगत प्याह 
तठ त कटं जितिक सति मेरी।अवगति गतिक जनिं तेरी 
` पृष भयौ रेदांस कषीरा । सव कहू दरं दीनी धीरा ॥ 
दक्छिन मगति नांमदे राखी।जाकी दिनदिन शील साखौ॥ 


पच्छिम पीपा परगट कीनी । भगति वरत।इ सबन दं दीनी। 


( ८० । 


५ र. 
उत्तर धना जाट अधिकारी । पाय) परची भगति प्रसारी 4 


लधु बील भयौ अंतर वेद्‌ । सव चं क्यौ मगति को मेदा 4 


बाधृगढ भयौ सैन। ना । सो भगतन करं भयौ साड | 
राय सैन मे अंगद्‌ भयडः । हीरा नगन्नाथ वरं दयड्‌ ॥ 
भो चीतोंर य॒षन चौहाना । ताकी भगति चटी परवाना ॥ 
 माधोदास भयौ नगनाथी । तिहि परमेखुरं कीनो साथी ॥ 
तिलोकच॑द अर मीरा बाई । तिन कौ हरि सरु बहुत सगाई॥ 
रका बका हते अजाची । कीनी भगति जगउत मे साची॥ 
ओर सोरह चत्रय॒न की नारी।कारत कंठ न भिदी करारी 
ए परचे के भगत बखासू । परगट गुपत ओर्‌ का जानू ॥ 
कलि पेसार भए नन एते । ओर न नानं दर है ते॥ 
पीपा पारब्रह्मको असर । है वैष्णव सुख को सर्ब ॥ 
नाको जस गाये निसतरिए।हरखिहरि करत बिसतरिये॥ 
ना काह घँ करी उपाधी । पेसी मगति लोक में साधी ॥ 
सव जीवन को कौनो सेवा । घट्‌ घट पूज्यो आतम देवरा ॥ 
वरी भिन्न आप्ही कीं । मूटौ दोख ओौर को दीने ॥ 
नो जाको जानत जसो । ताकौ सोय उपति तैसो ॥ 
ज दरपन म सुख दरसाते । रूप इख्यै. फेरि बनावे ॥ 
तात्‌ सव घट कहिए रामू। तब ही जीव ल्ट विशाम्‌ ॥ 
छाडं रोके वेद्‌ परवारू | राम  नापरते उतरे पारू॥ 


५८१ ) 


| पुराण सृति सर साधी।दास अनंत कथा पर्रोभी ॥ 
लब रग मन मे दुषिधा हे । तव कि ब्ह्मन चौ को$। 
निरबेरी नहो अभिमानू । ताम्र किष ब्रह्मगा ॥ 
देस दिसातरर उपनौ भगवती । जो सापे सा पा) घुगती ॥ 
स्थारि संप्रदा भीतरी अवरे । सो भगती हरि कै मन भ 
सद्‌ा कृलौन भहा तोः । मुणति नही तौ अगति न हरोई॥ 
हरि रासेवाने की लाना । ताकौ कहा कर जमराजा ॥ 
रामानंद कौ अनेतानंट्‌ । सदा परगट ज्यु पूरण चन्दर ॥ 
ताङ कृष्ण दाम अधिकारो | सत्र कोड नायै दरृधाधरारी ॥ 
ताको अगर आगर प्रम्‌ । टेनिबहयौ घुमिरन करौ नेमू ॥ 
अगर कौ सीख विनोदी पाईताको दास अनंत हि आई । 
ता प्रसादे परचो यह भाखी | सुनौ संत जन साची साखी , 
यह प्रच सुन नो कोई । समै सव सुख पनि सो ई ॥ 
क्ता श्रोता पावे मोखु | निकाम हेत कौ दोख्‌ ॥ 
हनो कथा कही पीपा की । जानी बुद्धि सपत दीपा की ॥ 
तीग्य कोटि कटै अमनानू । जहां तहमं प्रिषि पू ३ दान्‌ ॥ 
नागजागजपतपध्रमजेते। हेरिकीकथाहिन पूर तेते ॥ 
र नर पुनि ब्रह्मा दविक गाघरहि। षार ब्रह्मकों अतन पहि। 


( ८२ ) 


[ दोहा 
ने ९ ओं 
हास अनत कहा कथ, सारद ।छखतन अ।र्‌ । 
तेस नाग गै सदा, नूतन छन वटि भोर + 


-:( इति श्रौपीपा.जी की परिचर सपण ):- 


(दिः ग. =, ^ ६ 


~ _~ समप्~-_ ८.& 


श्री स्वामोनो कसं दास सिख भगवानदास, लिखते 
सर सतो का खाना नाद गुलाम) बात विचारे जिसे 
राम साम । यह पुस्तक महाराज श्री पनारामजो निरनणी 
टिक्राना सित्राणची दरवाजा जोधपुर मेदे तिणा माहम्‌ 
उतारी सम्वत्‌ १६६० जद सुद्‌ पचमी वार गलवार द्‌॥। 
साध द्वारिकादास कबोर पंथी गाप षीरडाबाप परयना 


जोधपुर मारवाड़ बालेकी कापी केकर पौपाठत गिरिधारी 
नी ने उतरा१। | 


~ "न अः व्या वताम 


